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E _ नैना-जोगिन मिथिला मे विवाहकालक एक गोट विध शिक जकर 
` सम्बन्ध नयन-वशीकरण से अछि । नैना शब्दक सम्बन्ध नयन या नयना र 
| जोगिनक सम्बन्ध योगिनी शब्द सँ अछि। मिथिलाक संस्कृति भे “डाइन- 
जोगिन, शब्दक प्रयोग बड़ विचित्र विपयेय मे पाओल जाइछ । वज्त्रयान 
' अन्थ मे डाइनक (डाइणिक) अर्थ तांत्रिक साधिका जे सहज ज्ञानक स्वामिनी 
` आए या तें स्वतः योग साधना मे प्रवृत्त रहैछ वा कोनो साधक के प्रवृत्त 
करवेछ कएल te अछि । वखा-तंत्रक निम्नलिखित पद्य मे :-- 
खिति जल पत्रण हुतासन सुण्ण डाइणि देवी 
gag पचमु तत्त कहु जोण जाणइ केवि। 
डाइन के" देवी कहि सम्बोधन कएल गेल अछि। डाइन स्त्री के लोग 
* आकर गुह्य श्मशानक अनुष्ठान आदिक कारणो, प्रारम्भे.स॑भयक दृष्टिये ` 


ads तथा मारण, मोहन, उच्चाटण आदिक प्रयोगक कारणो समाज मध्य 
ओकरा गहिंत मानेछ । फलस्वरूप कबीर तांत्रिक अर्थं के बिसरि ओकर 

मायाक अपमान मानि शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध आदि के ओकर पाँच म ; 
पृत्र कहि एवंक्रमे' उल्लेख कएलनि अछि — | Ae 
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. लत इटि मेरे जिय कों डसै रे, . 


निस दिन मोहि नचावै नाच रे। 


जोगिन शब्दक सम्बन्ध योग-साधना मे प्रवृत्त ओहि साधिका a अछि 1 
जे प्रधानतः मुद्राक रूप- मे प्रयुक्त होइत छल जकरा तांत्रिकाचायं अपन | 


3 


या डाइन के लरिका पाँच रे k 


उपभोगक वस्तु बुझ त छलाह। कालक्रमे योग मे भोगक प्रवृत्तिक उदय | 


भेल तथा स्त्री परमार्थक सोपान. मानए जाए लगलीह तथा जोगीक संग 
जोगिन जल और नोनसन परस्पर मिलि एकाकार भए हुनकर महामुद्रा, 
गृहणी, जोगिन आदि नाम के धारण कएलीह । 


| 


जोगी और जोगिनक पारस्परिक कामरूपताक सम्बन्ध तेहेन ने प्रवल ; 
भेल जे पश्चात वियोगावस्था मे जोंगी-जोगिनक अभिलाषाजन्य प्रणया- 


कुलता विलापक रूप मे प्रकट होमय लागल । जायसीक निम्नलिखित वाक्य 
मे जोगीऽजोगिनक-:प्रणय प्रसंगक संकेत उपलब्ध अछि :--- 


अब को हमहि करिहि भोगिनी, 
हमहूँ ' साथ aaa योगिनी। 


एहि तरहे योग और गुह्य तंत्रसाधनाक सम्पूर्ण परम्परा सँ पृथक भए | 


मे और स्वतः जोगिनक रूप मे परिकल्पित भेलीह जकर दिग्दर्शन मीराक 


; % ९ 6 है कु Pats a 
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` जोगिन भाव-साधनाक विरहिणिक उपमान भए अपन प्रियतमके' जोगीक रूप : 


Be. lw 
E NN R AL ia जाइछ । एवंक्रमे' तंत्रसाधनाक जोगिन तँ पश्चात बौद्ध तांत्रिक |. 
२ रूप के पूर्णत: a मे 
aini हि क: ail बिसरि कृष्णक गोपी बनि गेलीह तथा वष्णव-भाव साधना मे. 
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alt 


रमि भक्ति मे लीन भए गेलीह किन्तु डाइन अपन पुर्वक कलेवर के ओहिना A 


अक्षुण्ण राखि अपन गुह्य तंत्र-साधना एवं मारण, मोहन, उच्चाटन आदिक 


प्रयोगक कारणो अहुखन भयक दृष्टिये देखल जाइछ | 


नैना-जोगिनक सम्बन्ध इतिहास सँ अछि । नवम-दशम शताब्दी मे एक 
दिशि तँ तांत्रिक साधना मे स्त्रीक प्रधानता के दोहाय देल गेल और दोसर 
दिशि औपनिषदिक विचारधाराक पुनप्र चार भेला सन्ता स्त्री के" भ्रान्तिक मूल 
एवं मुक्तिक वाधक कहि उपहास कएल गेल । प्राय एहि विचारघाराके 
अपनाए लोक उपनिषदक प्रवाह मे प्रवाहित होमप लागल तथा स्त्री के 


गराक घेघ बुझि ओकरा सँ फड़ाक रहबाक उपक्रम करए लागल | फलस्वरूप 


वशीकरणक आवश्यकता प्रतीत भेल जकर प्रतिफल नँना-जोगिनक विध 
faa । नैना कामरूपक सफल जोगिन छलीह जकर पूर्ण प्रभाव मिथिलाक 


जन-जीवन पर छल | 


मिथिलाक संस्कृति के दृष्टिकोण मे राखि नैना-जोगिन जे आब केवल 
विध-व्यवहार मे अछि, लिखल अछि। यद्यपि एहि सँ सम्बद्ध सभ तथ्यक 


विश्लेषण करवा में हम समथ नहि भए सकलहुँ तथापि ई हमर प्रयासमात्र 


शिक तथा fegin सँ हमर आग्रह अछि जे एकर विश्लेषण कए एहि पर 


पूण प्रकाश देवाक कष्ट करथि । 


--राजेश्वर झा 
विद्यापति-स्मृति-पवे 
८ नवम्बर, १९७३ 
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होइत अछि । 
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नैना-जोगिन 


गौतम-सूत्रक आठम अध्याय मे जाहि अडतालीस गोट संस्कारक 
वणन अछि ओहि में विवाहक नाम सेहो पाओल जाइछ। ई संस्कार 
अतिशयाधान रूप थिक। पत्नीक देह, प्राण, मन आदि के पतिक देह, 
प्राण, मन आदि स cise एहि संस्कारक लक्ष्य थिक। अतएव 
agag ( जात्याभिमान ), यश, निद्रा, क्रोध, आत्मश्लाघा, आत्मसौंदयं 
तथा gafa सँ सर्वदा पृथक रहनिहार ब्रह्मचारी जे अथर्ववेद एवं शतपथ 
ब्राह्मणक अनुसार जं अपना के मृगचर्म सँ आच्छादित कएने रहैछ तं agad- 
सम्‌ के प्राप्त करैछ; जे अपन गुरुक निमित्त कार्य करेछ तं हुनकर प्रसिद्धि 
के; जें सुतलहु' मे निद्रा सं पृथक रहैछ तँ अजगरक निद्रा के; जे मनमे नम्र 
भए क्रोध सं ककरहु क्षति नहि पहु चवेछ तं सुगरक क्रोध के; जे जल में 
कुचेष्टा नहि करंछ तें जल-श्लाघा के; जें नग्न at के नहि देखेछ 
तँ ओकर सौंदर्य के प्राप्त करेछ तथा जं ओ वनस्पति तथा वृक्ष के नहि काटि 
gaa अछि तँ ओ स्वतः सुगन्धि सँ परिपूण होइछ । एवंक्रमे अथवंवेदक 
“'देवानामेतत्परिषृतमनभ्यारूढ़ं चरतिरोचमानम्‌'वाक्यक “देवानां परिषुतम्‌'” 
अर्थात्‌ जनिका देवतालोकनि गतिमान बनौलनि ओहि ब्रह्मचारी के 
पाणिनिक “mat” और “हृद्य” शब्द जकरा भाष्यकार “हृदयस्य वन्धनः” 
अर्थात्‌ “हृदय के” बान्हय बाला” वशीकरण अर्थं कयलनि अछि ओ कोना 
प्रभावित होइछ ओकर प्रत्यक्ष दिग्दशंन. मिथिलाक वैवाहिक रीति-रेवाज में 


ह» ‘ 


NN 2 0 Buss F 
Scanned by CamScanner 


प 


oe क -संस्कृति मे समन्वयात्मक भावना बड प्रवल अछि । 
`. ते सृष्टिक रहस्यमयी प्रक्रियाक व्याख्या वेदक विभिन्न विद्याक रूप 
i उपलब्ध अछि और दोसर दिशि लौकिक संस्कृतिक तथ्यात्मक स्वीकृ 
अनादि और अनन्त रूप मे प्रचलित लौकिक व्यवहार मे उपलब्ध अ 
जेकरा सवर्था शास्त्र सँ पृथक राखल तँ गेल किन्तु संस्कृतिक आधारशी 

बनले रहल | 


J 


स्त्री-पुरुषक उत्पत्तिक प्रसंग मे अक्षर पुरुषक निरूपण मे कहल गे र 
प्रेक्रियाक अनुसार जखन इन्द्र अक्षर पुरुषक द्वारा चारू दिशि प्राण प्रसारि 
` करेत छथि तँ एक दिशि गेनहार प्राणक समूह सँ एक मनु नामक प्राण पृथक 
aft जाइछ जे वृत्ताकार नहि भए अद्ध वृत्ताकार प्रलम्वरूष मे ata अछि]. ; 
THU AS es कहल चाइछ | एकर (१) अग्नेय प्राण और (२) सौम्य प्राण. 
“दुई गोट भेद अछि । अग्नेय प्राण पुरुष और सौम्य घ्राण स्त्री थिक। 
'एकरहि प्रधानता सँ प्राणीमात्र मे पुरुष और स्त्री दुई गोट भेद अछि। chee 
तथ्य के वृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे एव क्रमे कहल गेल अछि 


प्रजापति अपन शरीर के दुई भाग मे विभक्त कएल जे पति और 
पत्नीक रूप भेल 1. पृथक रूपे सृष्टि करबा मे ई दृह्‌ Waa असमर्थं भेल 
तें विवाह द्वारा ई ge संयोजित भए एक दोसरा के पूर्ण कए सृष्टि 


प्रक्रिया मे समथ होइछ । अतएव प्राणीक़ a fez. के मैथुनी स.ष्टि कहल 
जाइछ | 


स्त्री और पुरुष यद्धपि स्वरूपे एक दोसरा स भिन्न अछि किन्तु एहिं . 
. दुहुक पारस्परिक सम्पकता'सः एहि ge मे परिवर्तन अबेछ। फलस्वरूप 
* . सभ्यताक प्रारम्भे स' पुरुष-स्त्रीक व्यापक सम्बन्ध के” चिरस्थायी रूपक हेतु 
'बिविध,अभिचारक निरूपणक उल्लेख उपलब्ध अछि | 


~ 


ooo अथववेद मे अनुष्ठानक योजना मे एक पृथक क्रियाक वर्णन सन्ति त 
afs asa “eter” वा स्त्री-कर्माणि कहल गेल अछि। ऋग्वेद 
£ ome BP 322 ER a ~ 
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gq मे अछि । अतएव वर कै” अभिचार, टोना तथा - तांत्रिक “प्रक्रिया” 
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ain h A + 234, £ 3 शीकर + yet - होई - E 
CIT वचन्‌" तथा वशीकरण शब्दक उल्लेख पाओल जाइछ-। सामविधान 
'ज्राह्मण मे सेहो एहि तरहक मंत्र अछि जकरा सायण “वशीकर” शब्द ३ 


कहि प्रयुक्त कएलनि अछि। _ 


. अथवेवेदक निम्नलिखित म'त्र--- 


अभि त्वा मनुजातेन दधामि मम वासरा । 
यथासो सस केवलो नान्यासा कीर्तयाश्चन ॥ 


मे वधु वर सो कहैत अछि जे ओ अपन आचर स” हुनका atte 


अछि जे ओ मात्र ओकरहि टा बनल रहौक तथा आन स्त्री दिशि फुटलो 
आखि स नहि arate । 


स्त्री-पुरुषक पारस्परिक सम्बन्धक प्रस ग मे यद्यपि ब्राह्मण ग्रन्थ, श्रौतसूत्र, 
स'हिता एवं उपनिषद्‌ आदि में उपलब्ध अछि किन्तु तंत्र ग्रन्थ मे स्त्री-वश्य 
तथा पति-वश्यक़् कतिपय मंत्र एवं टोना पाओल जाइछ। मिथिला मे 
बैवाहिक रीति - रेवाजक सम्बन्ध पूर्णतः तंत्रहि सँ अछि । 


uqg शब्द “वचस” शब्दक परिवर्तित रूप थिक। मैथिल स'स्कतिक 
अनुसार वहुक के वेदक अध्ययन उपनयनक अनन्तरे अबैछ । वेद परब्रह्म या 
इश्वरक प्रधान रूप के वर्णन करत अछि । ईश्वर तेज, अप (जल), तथा 
अन्न ( पृथ्वी ) एहि तीन्‌ तत्व के सूक्ष्म रूप मे उत्पन्न कए पुनि एहि तीनू 
के” परस्पर मिलाए प्रत्येक के faga (तीन लड़) कए ओहि मे स्वयं शक्ति 
रूप मे प्रविष्ट भेलाह । एहि तत्व के यज्ञोपवीतक रूप मे राखल गेल जे प्रथम 
ते तीन-तीन सूत्रक और पश्चात पुनः ओकरा बाँटि तीन-तीन के पृथक 
बनाओल जाइछ तथा पुनः एकत्रित कए ओहि मे ईश्वरक स्थितिक स केतक 
हेतु एक गोट ब्रह्मग्रन्थि लगाओल जाइछ जकर सम्बन्ध सृष्टि रचनाक प्रतीकक 
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शच 
i 
T K 
a w 
झर AG 


E E डी 
Scanned by CamScanner 


re A 4 ‘ 
- 'भोहनक TE क 
ow पादन विधिकरीक द्वारा होइछ जे आसन, प्राणायाम तथा तांत्रिक 
` मे दक्ष रहैत अछि | 


कन्याक गृह अएला पर विवाह स॑ पूर्व सर्वप्रथम वर के एक गोट 

। चौकी पर बैसाओल जाइछ जकर तात्पर्य सिद्धासन, पद्मासन, वजासन आदि , | 
 आसनस अछि। एहि सः वरक आचरण, स'हिता एवं कुलाचारक स केत 

प्राप्त होइछ । तदुपरान्त वर के agag स॑ पतन एवं वशीकरणक हेतु 

याक आँठि पान खेवाक हेतु देल जाइछ । एकर सम्बन्ध उच्छिष्ट चाण्डा- 

। लिनी स" थिक जकर एवंक्रमक मंत्र अछि :-- 


ओं ए नमः उच्छिष्ट चाण्डालिनी 
सुसुखि देवी महा पिशाचिनी हीं ठ: ठ: ठ: | 
सगे बशं करि स्वाहा । 
आँठि खुयेबाक तात्पये वशीकरण सँ अछि। एहि दृष्टिकोण के अपनाए 
स्त्री, मृत, कुकुर इत्यादि के वशवर्ती बनेवाक निमित्त आँठि खुयेबाक परम्प- = 
राक प्रचलन भेल | | रे 


ततृपश्चात्‌ वरक नेत्र मे आंजन लगाओल जाइछ। एहि सँ निहित तथा ५ 
परोक्ष सत्ता एवं वस्तु के' देखवाक शक्ति प्राप्त होइछ । एकर उपरान्त 
विधिकरी वरक' गरदनि मे दोपट्टा वाँधि नाक धय आँगन लए जाइछ । नाक 

धरवाक सम्बन्ध प्राणायाम सँ थिक जकर तात्पयं परक कुम्भक तथा रेचक 
योग से अछि । पुरक तथा कुम्भकक सम्बन्ध चन्द्र (ललना) एवं सूर्य (रसना) 
| आदि सँ थिक । ललना वाम नासापुटक समीप अछि जे चन्द्र स्वभावक तथा 


4 1०27 8280 SEN ५ 4४55 ANY f हु 
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SE । ` प्राणायाम श्वासक परिग्रहण तथा परित्यागक विच्छेद के" कहल जाइ 
छु i p श्वासाक स्थिति अर्थात्‌ परित्याग परिग्रहण तथा अवरोधन से स्थान, समय An 
a 5 और संख्याक बोध होइछ जकर सम्बन्ध पूरक, कुम्भक तथा रेचक सं थिक । 4 E 
श्‍वासाक प्रचलन शान्त तथा स्वाभाविक होयब आवश्यक थिक। एहि |+ 
` प्रसंगक एवंक्रमक गति पाओल जाइछ :-- 


ge शिर सँ मुकुट उतारल काँख दबाओल हे। 
माई हे लए पटकि गुमहार नाक घए आनल हे।. 
gafe चरण पखारल निरखि निहारल हे। 


/ ७ ans il OO os yen 

iG माई हे अइहब आँजन आँखि बिहि निरमाओल हे। 

ae ` घन्य धन्य भाग्य श्री जानकी पद गाओल हे । | 
pr 1 | 

, ५ जउपथुक्त प्रणाली सँ कुल आचरण एवं योग्यताक परीक्षाक उपरान्त 

a विधिकरी वर के बक, भालरि तथा व्यसन देखवत अछि जकरा सभहक | 
LS सम्बन्ध गाहुंस्थ्य जीवन सँ थिक। ठक ओ माया थिक जकर मनमोहिनी 

| रूप एतेक प्रबलतम होइछ जकरा फास म परि भ्रम, मोह आदि विकार से 

| ` gag तथा 

| रहित प्राणियो बक बनि जाइछ । माया के ठकक रूप मे एवंक्रमे THE 

| | i 
| कबीरदास वर्णन कएलनि अछि: | F 
| माया ठगिनी जग SAT EH ठगा त कोय । 
| O qag यहि के सो ठगे जो साँचा भक्ता होय ॥ | 
i x लभा 

b a | 
प माया तो ठगिनो भई ठगे फिर सब दर | 
| ज्ञा ठग या ठगनी ठगी ता ठग को आदश ॥ 
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त्त भेल-मायाक मोह वि एवं आतुर वन : 
Ga भए भालरि सन कपत रहैछ | ॥ 
हा सुन्‌ सुन्‌ हेसखि, र हः 
भोला छथि बेसल परिछन बाल, : > 
गला शोभं छनि चित चोरक हार, pa 
बसहा चढ़ल JE एला Fala सें, र 
बसला _: संनाक वुआरि हे yl 4 
सुनु सुनु बहिना चिन्ह्यो ने जानथि वर हे, E 
हम ने बियाह बढ़बा के । t ३ 
बाघ छाल देखि देह पिहरि गल { 
 जीहमोर थर-थर काँपय हे, 
आहुमन, धामन, साँखर देखि कए 


` सम सखी सभ भागए हे, 

देखु , देखु सखी सभ देख देख सवी सभ, 

बुझबो ने करथि ठऊ बक बेसन के 

| हम ने बियाहब गौरी स । 

ET हाथ त्रिसुल तीन नेत्र विराजे चम चम 
चन्द्र देखाए हे, 
_. “बसहा पकडि ! भोला नाचे छथि भत प्रेत 


तताल मिलावए - हे, . 
% soi ८ + हु 
$ ER 3 ५ : re ba: sh PEN pecs ANNA Jane Wall # ; र r? 
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हम नय बियाहव गोरी सं कंठ में छनि जहर हे॥ 


> > एकर उपरान्त वर के नव वस्त्र पहिराओल जाइछ जकर एवंक्रमक i 
ara अछि :--- i 
पंहिरणक वस्त्र उतारु यौ वर 
करु नव वस्त्रक धारण यो, 


ar wearer 1६१० + 
० तक के "> ७ 
na oe 


1.0 . बिना नव वसन नव धारण यौ वर, 

नहि होयत विधि व्यवहार यौ | 

लगन aad अछि भोर भेल राति यो । 

| i - हठ छोड़, माँगू दहेज ससुर off बेसल, 

ta ` देताह कंवत हजार यो। 

पु कसर खोलाय सुनैना नानी, 
| देतीह मृक्ता माणिक हार यौ। ति 

सुनि नेमी वयन रघुनन्दन पहिरल 

वस्त्र सम्हारि यौ । 


क परम्परा अछि। अठोंगर अष्ट मुद्गरक 


क अर्थ मिलाएब होइछ। ब्रह्वाचयंक उपरान्त 
अष्टधरः 


| 

| N 
| 

है तदुपरान्त अठोंगर कुटवा 


२ परिवर्तित रूप थिक | मुद्‌ ANY 
गार्हस्थ्य धम म ब्रह्मचारी के आठ गोडा ज़कर तात्पर्यं अष्टमुति वा 


___ महादेव स अछि जकर अथे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सुय, चन्द्र तथा : 
ऋत्विज होइछ बर के ओहि विराट्‌ पुरुषक agag, सहस्राक्ष तथा . 2 
सहस्रपातक सग मिश्रण करैत अछि | अठोंगरक सम्बन्ध ८ 


` च अछि जकर मंत्र एवक्रमक अछि = 
i ७ |; | 
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तिष्ठदृशाडगुलम्‌ ॥१॥ | 


कुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं ag भव्यम्‌ । 9 
Oooo उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥२॥ ` Ei. 
Es एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । हक ae 
i 'पादो$स्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं fafa ॥३॥ ; ‘ta 
त्रिपादूध्वे उदेत्‌ पुरुष: पादोस्येहाभवत्‌ पुनः । ee 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥४॥ k a 


_ तस्माद्विरडाजायत विराजो अधि ger | 
सं जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥५॥ . if 4 
aq पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत्‌ । 

'वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः 11६1 | 
a यज्ञ बहिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥७॥ 
'तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुतः सम्भृतं पृष्दाज्यम्‌ | 
पशून्‌ तांश्चक्रे वायव्यानारण्यान्‌ ग्रांम्यांश्च ये ॥८!। 
तस्मा्ज्ञात्‌ Taga ऋचः सामानि जाञ्चिरै । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत NAN, 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः | 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्ञाता अजावयः Noll 

oo AT पुरुषं . व्यदधुः कतिधा, व्यकल्पयन्‌ | 

ua ae किमस्य को बाहू का ऊरु पादा उच्यते ॥११। T 


"30 4089. E 
g - zai > sg ` > 
d १७००: SR “NEE Oa NEEE, 


सुखमसासीद्बाहू... राजन्यः कृत: 
ऊरू तदस्थ यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥१२॥ . `. 


-t ७ 
ey 


<= 
4 


> । ee Rt 


चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत | + 
aa मुखा दिन्द्रश्याग्निश्न प्राणाद्वायुरजायत ॥१३॥ yi 
| ` नाभ्या ल्लासीदन्तरिक्षां शीषर्णो द्योः समवतंत। ' oO" 
` : : ९ 
| | पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रात्तथा लोकां अकल्पयन्‌ )'१४॥ | 
| ` सप्तास्यासन परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः | 
॥ देवा यद्यज्ञ तन्वाना अबध्नन्‌ पृरुषं पशुम्‌ ॥१५॥ 
Am यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
| 


ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या: सन्ति देवा: ॥१६॥ 
6 | ( ₹लोकाथ ) 
|. « (१) विराट्‌ पुरुष (ईश्वर) सहस्र (अनन्त) शिर, अनन्त चक्ष, तथा 


, अनन्त चरण सें युक्त छथि। ओ ब्रह्माण्ड के चारू दिशि सँ व्याप्त कए 
7 . aa अङ्गुलीय परिमाण मे अधिक भए अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड से बाहरो व्याप्त भए 
। र अवस्थित छथि । कना 3 | 
॥ (२) जे किछु भेल अछि तथा जे किछ होयत ओ सभटा ईश्वरे (पुरुष) 
| थिकाह । ओ देवताक स्वामी थिकाह किएक तँ ओ प्राणिमांत्रक भोग्यक 
| निमित्त अपन कारणावस्था के छोडि जगदावस्था के प्राप्त करत छथि । 
ime Nee 
[a (३) ई सम्पण ब्रह्माण्ड हुनक महिमा [थक जे स्वतः अपन महिमो से पेघ 
(. ५ nf z 4 roy = 
afr एहि पुरुषक्र एकहि पाद (अंश) ई ब्रह्माण्ड थिक। हिनकर अवि 
| जाशी तीन पाद तँ दिव्य लोक मे अछि। 
ER, 
i | है ९१५ 
(४) तीन पादक पुरुष ऊपर (दिव्य लोक मे) उठल और एक EA 
F वाद एतए रहल जे अनन्त रूप सँ चेतन और अचेतन पदाथहु म विविध pi | 
|... व्याप्त भेलाह । TS EF": 


> ' 


ai ‘ -7 Fh 
: a a phe ? E MN ETR , ४ T As 0." “APNE > a 
2 oe 2272 20 ६ Erk ५ wed ees H NN sg ५1 ‘Ea RN St NN 

ह UE ee क कक णी ABN ts EA 


E tea ee, Gta I La 00: 

. ` (९) ओहि आदि पुरुष सं विराटः र) ई 
__ ओहि ब्रह्माण्ड शरीरक आश्रय प्राप्त कए जीव रूप से पुरुष उत्पन्न 

ओ देवता-मनुष्यादि रूप भेलाह जे धरातल तथा जीवघारीक शरीर के | 

` ` बनोलनि । x a 

न (६) जखन पुरुष रूप मानस हवि सँ देवतालोकनि मासिक यज्ञ कएल तँ 


ओहि यज्ञ मे वसंतरूप घी, ग्रीष्म स्वरूप काठ तथा शरद रूप हव्य से 
कल्पित भेल । . 


(७) जे सभ से पहिने उत्पन्न भेलाह हुनकहि यज्ञ साधक पुरुष के यज्ञीय- 
पशु-रूष मानस यज्ञ मे देल गेल ओहि पुरुषक द्वारा देवता, साध्यगण: 
(प्रजापति आदि) तथा क्रषिलोकिन यज्ञ कएलनि । 


(5) जाहि यज्ञ मे सर्वात्मक पुरुषक हवन होइछ ओहि मानस यज्ञ सँ 
दधि-मिश्रित घृतादि उत्पन्न भेल । ओहि सँ वायु देवगणक वन्य एवं ग्राम्य 
पशु उत्पन्न भेल । . 


(९) सर्वात्मक पुरुषक होम सं युक्त ओहि यज्ञ सँ ऋतु तथा साम उत्पन्न: 
भेल । ओहि सँ गायत्री आदि छन्द तथा यजुक उत्पत्ति भेल । 


(१०) ओहि यज्ञ सँ अइव एवं आन-आन ऊपर-नीचाँ दांतक पशु तथा 
। गाय, अज और मेष उत्पन्न भेल । 


(११) जे विराट पुरुष उत्पन्न कएल गेलाह ओ कोन प्रकारे उत्पन्न 
भेलाह तथा हुनकर मु ह, दुई गोट हाथ, दुई गोट कान और दुई गोट चरण 
कोन-कोन: भेल ? 

(१२) हुनकर मु ह ब्राह्मण भेल । gg बाँहि सँ क्षत्रिय बनल । दुई उरु सँ. 
` ` बेश्य तथा पायर सं शुद्र बनल । 
PA A १३) पुरुषक मन सँ चन्द्रमा, नेत्र सँ सूर्य, मुह सँ इन्द्र तथा अग्नि AT: 
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(१४) पुरुषक नाभि सँ अन : : 
` rafter, शिर सँ द्यौ (स्वर्ग), चरण सॅ 
श्रोत्र a दिशादि भुवन बनल | aiii न T, 


(१५) प्रजापतिक प्राणादिरू्ष के देवतालोकनि मानसिक यज्ञक | 

j शील मे जखन पुरुषरूप पशु के" वाँधलनि तँ ओहि समय सात परिधि 

(ऐष्टिक और आहवनीयक तीन और उत्तर वेदीक तीन वेदी तथा एक 

कवित्व तेग आदि सात परिधि वा सात छंद) बनल तथा एक्केस (बारह 

मास, पाँच ऋतु, तीन लोक और आदित्य) यज्ञीय काष्ठ वा समिधा बनल | 

(१६) देवतालोकनि यज्ञ (मानसिक संकल्प) क द्वारा जे यज्ञ कएलनि 

a नाः पुरुषक पुजा कएलनि ओहि सँ जगतरूप विकारसमू हक धारक एवं मुख्य 

धम भेल । जाहि स्वगं मे प्राचीन साध्य (देवजाति विशेष) तथा देवता छथि 
ओकरा उपासक महात्मालोकति प्राप्त करैत छथि | | 


a अठोंगर कूटवाकालक एहि तरहक गीत अछि :-- 
fadar आजु aefa हे 
एहि चितचोरवा के शिर माण मउरबा 
छोरवा छवि छहरोलनि हे । 
एहि चितचोरबा के चोखे दृगकोरवा 
ओठवा अनुठवा कहोलनि हैं।. 
सोने के उखरिया मे सणि के मुसरवा 
आठे चोट चउरबा घोरोलनि हे, 
ओहि रे चउरवा के बान्हुशुभ करबा 
सिया प्यारीक वरवा कहौलनि है 
हा एहि चितचोरवा के लालेलाले ठोरवा 
क मन मोरवा भरमौलनि हे 
चितचोरवा आजु बतौलनि हे 
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CS eres 
`. ` तदुपरान्तक गीत एवंक्रम रहैछ : 


घरिअ मूसर सम्हारि अठोंगर विध भारी हे 
` आठहि चोट अहाँ कसि कति मारू देखि अहाँक बल हैं। 


सर मंडपक AS ओर घुमाओल बेटीक नजरि निहारि हे | 
एहि विधि कूटत अठोंगर वर सखिसभ पढ़त गारि से अठोंगर 
विध भारीहे॥ . 
अठोंगर हारा कूटल अन्न के आमक पल्लव मे दए कंगन hore १ 
विधान अछि जकर तात्पर्यं पुत्रोत्पत्ति सँ अछि। एहि प्रसंग मे अथर्ववेद मे 
परिहस्त नामक कंगन से गर्भाधान करेवाक प्राथना कएल गेल अछि जकराः! 7 
प्रक कामनाक हेतु आदिति धारण कएने छली ह्‌ | | £ 
अठोंगर कूटलाक उ€ [न्त वर कोहवर लए गेल जाइत छथि जतए F 
_ झैना-जोगिती के विधानक्ष संपादन कएल जाइछ । विधिकरी अपन कपार 
पर एक गोट बियनि राखि एक गोट लकड़ी सँ ओकरा पीटेत घरक चारू 
कोन मे घमैत अछि और वर पिठार ओहि घरक चारू कोन मे लगबंत 
अछि। एकर पश्चात एकहि चादरि सँ वधु तथा एक गोट अन्ये कन्या , 
आच्छादित रहैत अछि तथा वर के वधु के' चिह्ववाक हेतु कहल जाइछ। | 
स्ततः नैना-जोगिनक विधानक सम्बन्ध योग सँ अछि। अंत:करणक 
विचार कै” जे मानस, चित्त, अहंकार तथा बुद्धिक रूप मे विभक्त अछि ओकर .., 
__ संतुलन के स्थिर रखवाक उपक्रम के योग कहल जाइछ जकर  ' 
ˆ शम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आठ । 
ue teat अछि । अन्त:करणक शुद्धिक प्रक्रिया शोधन कार्यक द्वारा होइछ j 
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लकर wea, वसी, नेती, लौलकी, त्राटक तथा कपालयटी छौ क 
net NE 


R EE 


| i se as ae EE जनक हुक E, e ce _ HT FF ae * r 
झु “0 Seti | ES ý A g” evar ® BT SS ee ere” 
j i ‘. sF ERST Ne 


‘d 


aqa maze धरि 


१६ 


अछि। नैना-जोगिनक सम्बन्ध त्राटक सँ थिक। एकर विविध प्रक्रियाक 
प्रणाली अछि जकर सम्बन्ध नयन स्थिर करवा सँ far जे प्रधानतः घरक 
भीतर कएल जाइछ। . 

त्राटक प्रक्रिया मे एकटक कोनो पदार्थ के देखल जाइछ जकरा सामभवी 


' ` मुद्रा.कहल जाइछ। सामभवीक सम्बन्ध शिव सँ अछि । शिव दिव्य शक्तिक 


ओ तत्व थिक जे मनुष्य के शारीरिक एवं मायाक जाल सँ मुक्त कए ऊपर 
उठवत अछि । एहिसं ओकरा आत्माक प्रत्यक्ष वोध होइ'छ। एहि तरहक 
देखबा के घेरूक-संहिता मे आत्माराम कहल गेल अछि। आत्मारामक 
तात्पर्य आनन्दोद्यान सँ थिक अर्थात्‌ ओ पदार्थं आनन्ददायक थिक जकरा 
- त्राटक मुद्रा सँ देखल जाइछ। युक्ति दीपिका में दृष्टिसिद्धिक वर्णन सेहो 
अछि | ह... 
त्राटक वशीकरणक एक गोट उपक्रम थिक जकरा द्वारा दृष्टिसिद्धिक 
उपरान्त परोक्ष पदार्थ के देखल जाइछ। त्राटकक प्रक्रिया लोकमध्य तेना 
ने प्रख्यात भेल जे उपहासास्पदे एकर नाम त्राटक पड़ल | 

योगशास्त्र मे एक गोट उन्मनी सूद्राक वर्णन अछि। एहि मे नेत्र ने तँ 

बन्द रहेछ ने खुलल, ने तँ शासा चलत रहैछ ने बंद रहेछ तथा ध्यान और 
ध्येय सभटा समाप्त भए जाइछ | एहि प्रक्रिया मे निरत के नगाड़ा आदिक 
नहि सुनबा मे अबैछ तथा शरीर काष्टवत AT जाइछ | 
जाइछ जे मात्र ओ ओकरहिटा देखेत अछि 


मे चित्त तेना ने एकाग्र भए 
एदि अतएव उन्मनी के. मनोन्मयी सेहो 


जकरा पर ओकर ध्यान रहैछ । 
कहल जाइछ । 

o नैना-जोगिनक प्रक्रियाक 

चक्रपूजा सँ थिक । चक्रपूजा नैमित्तिक कमें, स्वजन 

आदि अवसर पर होइछ | 

चक्रपजा मे स्त्री के 

और प्रियतः | जबंरदस्ती 


संम्पादन जोगिनक द्वारा होइछ जकर सम्बन्ध 
न्योत्सव, देवकाय, FATT 


जोगिन कहल जाइछ जे दू प्रकारक रहैछ हठतः 
कोनो स्त्री के साधनाक हेतु प्रस्तुत HGH हठतः 
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। तथा ओकरे इच्छानुतार एंहिं निमित्त प्रयोग करवा के 


MR Si "सुषुम्ना. नाड़ी तथा नारी महामुद्रा दुहू जोगिनक अर्थ मे प्रयुक्त भतः 1200 A 


छल । सरहपादक निम्न पद-- 


सँ ज्ञात होइछ जे जोगिनक mafaa मे ओ सहज साधना करक 


सेहो एहि तरहक धारणाक पुष्टि होइछ। एहि सँ प्रतीत होइछ जर 


साधना मे जोगिन अवधुती के कहल जाइछ और सहजा मे एक गो 


OE OEE T E i हि 
ae Kee ee seca METS Ate a 
sae he art 
~ 
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अछि । ale सिद्धक साधना मे जोगिन अथवा जोइणिक बड़ विशेष 


-जोइणि 'गाढालिंगसाठि वज़िल लद्र उपसरण 
तत्तपआभिअ तेहि खणे हरणे asin णादिणण ॥ 


sale | सिद्ध गु डुरीपादक पद -- 


तिअड डा चापि जोइणि दे अंकवाली 
कसल झुलिश घाट करहु बिआली । 


| . 
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बौद्ध तंत्र मे साधनाक निमित्त जोगिन आवश्यक छल । योगिनी कौल मार्ग 
मे. जोगिनक पूजाक विधानक प्रसंगक एवक्रमक वाक्य अछि :-- 


क्षीर हंडादि मृष्टन्तु घृतपूर्ण सुशोभनम्‌ 
पाइवें तु पूजयेत्‌ सिद्धां योगिनीं गुरुमेवच | 


जोगिन: ६४ प्रकारक होयत छल । योगिनी कौल मागं मे कृतका और 


सहजा-नामक दुई गोट पद्धति अछि कु डलीक साधना के कृतका तथा जोगिवर्क , 


संग समरसता मे स्थित रहबाक ` पद्धति के सहजा कहल जाइछ | भ | 


वास्तविक नारीक अनुभाव होइत छल । एहि सँ ज्ञात होइछ जे अव 5 ४ 
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५ . नाड़ीक अर्थ मे चर्यापदक निम्न पद :¬ | ME SL 
a: `  अधराति भर कमल विकसिंउ, | स 
वंतिस जोइंणी gain उल्हसिउ ॥ 
५ ५ मे बत्तीस नाड़ी के बत्तीस जोगिन कहल गेल अछि तरथा गोरखवाची 
मे एक दिशि तँ नाड़ीक कल्पना नो सय जोगिनकं रूप मे कएळ गेल अछि और 
दोसर दिशि महामुद्रारूपी महाजोगिनक उल्लेख कएल गेल अछि। जायकी 
एक स्थल पर योगीर्क स ग जोगिन बनवाक उल्लेखक वर्णन कएलनि अछि 
© ` और दोसर स्थल पर इड़ा पिङगला के योगिनीक रूप मे परिकल्पित कएलनि 
अछि । सन्त साहित्यं में यद्यपि जोगिनक बड़ कम उल्लेख अछि तथापि Tag 
योग पद्धति मे सुरतिक माध्यम स जोगिन सुषुम्ना के जाग्रत करबाक 
6 उल्लेख कएलनि अछि तथा जोगिन के अलमस्त हेवाक प्रसंग मे एहि 
तरहक वर्णन करत छथि :-- 
भूली जग की चाल सब भई जोगिन अलमस्त 
भई जौगिनी अलमस्त खबर कुछ तन की नाहीं 
हाँ गइ दसा अहढ़ जान तजि भई विज्ञानी 
भारती नभ जरि गइ जरा है पवन औँ पानी 
qag दिनकर उदय भेर रजनी g गइ अस्त 


4 मूली जग की चाल सव भइ जोगिनी अलमस्त । 
दु तांत्रिक साधना में जोगिनक बड़ महत्व पाओल जाइछ । पद्मवस्त्रक 
` fgs कथाक प्रसंग मे कथा अछि जे सहज सुन्दरी या सुखललिता नामक 
एक गोट नतेकी राज कन्या स हुनका ज्ञान प्राप्त भेल जे भगवान 'वज्त्रपाणि' 
द्वारा जोगिन बनवाक उपदेशित भेलीह । दारिकपादक संहज जोगिन 
RIES wR RPP R म ome. | 
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चिन्ता छलीह जनिका वीणापाद दिक्षा देलथिन। . कहल q 
कम्बलाम्बर पाद के" मन्त्रावती नामक एक गोट सिद्ध जोगिन सो बैर 
गेलनि । फलस्वरूप हुनका पर ओ मारण मंत्रक प्रयोग कएल । एहि 

ओ एक कम्बलक रूप ग्रहण कए तँ लेलनि किन्तु ओ जोगिन ओहि कम्वलक _ 
प्रत्येक तार के पृथक्‌-पृथक्‌ कए देल तथा ओकर आन आन सखी जोगिन l 


लोकनिक ओहि कम्बलक सभटा तार के" खाऽ गेल तथा! अपन सिद्धिक बल 
A पर ओ. जीविते रहलाह। महासिद्ध सबरी पादक Se मुद्रा लोगी और 


उनका नाम पद्मावती और ज्ञानावती छल । योगिनी तंत्र मे रेवती नामक 
ia नितान्त स्वरूपवती जोगिनक वर्णन अछि | एहि a निस्सृत होइछ जे तांत्रिक 


ents 


>a, 


प्रक्रिया मे जोगिन मागंप्रदशंक भेला सन्ता गुरुक रूप मे मानल जाइत 

छलीह । चर्यापद मे गुरुवचत के वाण तथा वज्ञकुठार कृहल गेल अछि। 
| AIG अपन प्र मपंचक मे सदगुरु के दूती कहलनि अछि जे मध्यस्थता 
| कए प्रजारूपी Ags उपायरूप बर स मिलवैत अछि। | | १ 
|: नैना-जोगिनक कार्य प्रधानतः उपयुक्त अछि। ई अपना के” बंगालिनी 
कहत अछि | प्रो० विन्टरनिजक मत थिक जे तंत्रक उद्भव स्थल बंगाल fe 
| थिक तथा ओतहि स” ई शास्त्र आसाम, नेपाल, तिब्बत तथा चीन देश मे | 
प्रसारित भेल जर पुष्टि निम्नलिखित वाक्य स. होइछ :-- 

गौड़े प्रकाशिता विद्या मेथिले प्रवलीकृता | 

क्वचित क्वचिन्महाराष्ट्रे गुजरे प्रलयं गता | 


अतएव प्रतीत होइछ जे तंत्रक उद्भव यद्यपि बंगाल मे भेल किंतु 


एकर प्रबलीकरण मिथिले मे भेल । फलतः मिथिलाक तंत्र मंत्र मे कामरूप, 


कामाख्या तथा नेना जोगिनक नामक दोहाय देथाक परम्परा स्थापित भेल । . 


गळ क ती e oer 
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T 7 
| z f नैना-जोगिनक. सम्बन्ध प्रायः ऐतिहासिक थिक जेकर सम्बन्ध ओडियान 
। सँ अछि । साधनमाला सं ज्ञात होइछ जे शवरपाद वज योगिनीक आराधनाक 
“प्रवतत ओतहि कएलनि। साधनमाला मे कामाख्या, Neg, पूणगिरी 
तथा ओडियानक नाम सिद्ध पीठक रूप में वणित अछि। एहि मे से कामाख्या 
.* “ तथा श्रीहट्ट असम मे अछि जे त्रिपुरवाला तथा कौलमागंक हेतु प्रशस्त अछि। 
h मंजुश्रीमूलकल्पक अनुसार तारा मंत्रक साधनाक उपयुक्त स्थान कामाच्या 
थिक । बौद्ध सिद्धाचार्य सरह, नागाजु'न आदिक सम्बन्ध कामरूप से छल। 
लूइपा जनिका मत्स्येन्द्रनाथ सेहो कहल जाइछ चन्द्रद्दीपक वासी छलाह जे 
। 6 कोलमार्गेक प्रवर्तक भेलाह । अभिनवगुप्तक तंत्रालोकक व्याख्या में जयद्र्थक 
एवंक्रमक वाक्य:-~ 
| भेरव्या भैरवात प्राप्तं योग व्याप्त ततः प्रिये । 
॥ ततसकाशतु सिद्ध न मीनाख्येन वरानने । 
कामरूपे महापीठे मच्छन्देन महात्मना ॥ 
' सँ प्रतीत होइछ जे प्रारम्भ मे भैरवी कौल मार्ग के भैरव सँ प्राप्त 
` कएलनि जनिका सँ मीननाथ के कामरूप मे प्राप्त भेल । अतएव 
ई मार्ग योगिनी कौल मार्गक नाम सँ सर्वप्रथम कामरूपे मे प्रख्यात भेल | 
शवरपाद तथा लईपादक सम्बन्ध मे तिब्बतीय परम्पराक विश्लेषण सं प्रतीत 
होइछ जे लुईक शिष्य नागाजु न तथा नागाजु नक शिष्य शवरपाद छलाह 
जे समीचीन बुझना जाइछ । नागाजु नक समय के  प्रो० हुची दशम शताब्दी 
७ मानलनि अछि। अतएव लुईपादंक समय अवश्य हुनका सँ किछु पहि 
नहि छल | i 
गयाक प्रसिद्ध तांत्रिक स्वर्गीय बाबू लक्ष्मी प्रसाद सिंहक अप्रकाशित 
तंत्र-मंत्रक संग्रहमे जे श्री वीरेश्वर प्रसाद सिहूक ओतए सुरक्षित अछि 
कतिपय मंत्र मे कामरूप-कमच्छा, नेना-जोगिन, बंगालिन हिरिया-जिरिया 


a sen ete | क =.. 


ee कहि मंत्र मे एके सँगै दोहाय देले गोर i a 
मिथिलाक तंत्र-मंत्र मे प्रधानत: पार्वती, भैरव तथा नेना-जोगिन के fn x 2 
| देवाक परम्परां अछि। एहि मे सँ जालंघरनाथ तिलोपादक गुरुपरम्परा x 
| | अवत छथि जनिका दशम शताब्दी मे राखल जाइछ। अतएव नैना-जोगिनक . 


| 
५ १ 
| समय सेहो दशम शताब्दी भए सकछ | SY 
॥ र P 
| ५ 
न 
॥ 

१३ > 

९ 
~ ५ 


का “कु oo 


इष्टदेवीक सन्मुख वर-वंधु 


: असम और मिथिलाक संस्कृति, इतिहास और भाषा मे सेहो बड़ सामं- 
ii जस्य अछि। दशम शताब्दीक लगभग मैथिल ब्राह्मण श्रीहट्ट मे बसि गेल | 
- छलाहू । अतएव नैना-जोगिनक तांत्रिक प्रक्रियाक प्रभाव मिथिला के प्रभा- ४ 
वित कएलक एहि मे कोनहुटा आश्‍चर्य नहि । मिथिला और असमक संस्कृतिक | 
'भदान-प्रदान सेहो तँ होइतँहि रहल। एहिसँ निस्सृत होइछ जे नेता 
नामक एक गोट जोगिन छलीह जे तंत्र साधना मे बड़ दक्ष छलीह । अत एव 


T EEEN 
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“Ry | 
ब्रह्म-वर्चस के" वशौकरणक हेतु नैना-जो गिकं तात्रिक 'प्रक्रियी के मिथिला में 
अपनाओल गेल जकर सम्बन्ध कामरूप et अछि | नैना-जीगिनक अवसर 
पर जे फक़ड़ा * पढ़ल जाइछ ओ एवंक्रमक रहैत अछि :-- 

degg जनु चलु, चलु वर दौडले 
चूड़ा अगर पँच Nea दही अछि पौरल | 
कनियाँ माय, कनियाँ माय दलान दिय दीप, 


नगर हकार दिय आयल पुरहित । 
कनियाँ माय जे छाती पीटय राति बहुत भेल । 
जेठका बेटा डाँटि देल, जीतल काज भेल । 


प्रसंग मे एवंक्रमे लिखलेनि अछि -- 

कोवरक घेर में चारु कोन पर एक एक स्री जोगिन बनि माथा पर 
बीयनि राखि हाथ मे थमक पल्लव लए ठाढ़ भए जाइत छथि। जोगिन 
अपना माथा पर राखल बीयति के आमक पल्लव सँ बजवैत रहैत छथि। 
बर एक कोन मे जाय जोगिन के पूछत छथि -आहाँ कतऽ सं अयलहुँ अछि ? 
जोगिन--हम कामरू कामाख्या सँ agag अछि, जोग faras कौर दियऽ। ई 
कहि जोगिन निम्नलिखित मंत्र पढत छथि:-- 


fang वंगालिन वशी वंगाला सुरु सँ अयलहु जी। 
उजरा छागर करिया भेडा, FA मारि कैलहुँ शमसान जी ॥ 
सुखी नदिया नाव चलावी, ऊचे-तीचे दही जमावी । 
आलरि झालरि कान्हे कामरु सिर ऊपर वेनियाँ ॥ 
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| / १, go श्री जयकान्त झा अपन 'वाजसेनियनां विवाह पद्धति’ मे नैना-जोगिनक 


. - गणपति देलनि घी कटोरा नौआ आमक काठी, ` 
दश सखि मिलि शुभ-शुभ कहलनि, 
माथा सिन्दूर पड़नि । 
हम बॅगालिनी वसी बँगाला सुरपुर सँ आयल छी, 
नीचाँ-उचाँ नाव चलावी उपर घोड़ा दोड़ावेछी, 
तरहथ ऊपर दही जमावी, कोठी उपर बरद नचावी, 
चुल्हा उपर सारि उपजावी, तै जोगिनी कहावेछी ।' 


 आवरि-झावरि कामरि माता शिर ऊपर वेनियाँ 
नेना योगिनीयाँ | 


माई आब वर पड़ल योगिनियाक हाथ। 


पहिल जोगिनियां तोहे अपन सासु a ibaa 


आवे. दुलहा पड़ल. जोगिनियांक बस हे ॥ 
दोसर कोन मे पूर्ववत वरक पुछलापर जोगिन उत्तर देथि आ' निम्न- 
लिखित मंत्र पढ़थि — ae २ 
जमुनातीर कुञ्जबन ताहिठाम कृष्ण रहैत छथि 
गोप-कनियाँ दही बेचे छथि रहिने सके छथि 
रही लय पनिवाहा बेटी पानि भरऽ जाइ ले | 
(ड.) 
बाट पर ठाढि वेटी वंशी बजाइ ले । 
, लाज नहि बीज बेटी मेहरी नचाई ले॥ 
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; उपयु क्त फकडा मे.जोगिनक अलौकिक शक्तिक चर्चा कएल गेल अछि जे 
` सिद्धिक द्वारा प्राप्त होइछ । निम्नलिखित दोसर फकड़ा एहि तरहक अछि:--- 


पाँच बहिनि हम योगिनी छलौंह, 

वेदा नाम सहोद्रा छलौंह, 

टूटल गाछ पनुकावे . BUTE, 

gana नदी बहबै छलौंह, 

ते हम योगिनी aera छलोंह, 
आवरि, झावरि कामरू माता. 


आलरि झालरि कान्हे कामरु सिर उपर बेनियाँ। 
दोसर जोगिनियाँ तोहे पितिया सासु हे॥ 
आबे दुलहा पड़ल जोगिनियांक बस g 


डू तेसर कोन मे वरक पुछला पर जोगिन पूर्ववत उत्तर देथि आ निम्नलिखित 


मंत्र पढ़ त--< | 


रही लय पनबहा बेटी पानि भरड जाई ले । 


बाट पर ठाढि बेटी वंशी वजाई ले॥ - 


होइहे जवान वेटी ससुरा जाइ ले। 


आलरि झालरि कान्हे PAS सिर उपर वेनियाँ ॥ 
तेसर जोगिनियाँ तोहे ददिया सासु हे । 
आवे दुलहा पढ़ल जोगिनियाँक बस È 
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fac उपर वेनियाँ नयनो योगिनीयाँ । 
माई आब बर पड्ल योगिनियाँक हाथ ॥ 


उपयुक्त फकड़ा मे अपन परिचयक प्रसंग में अपना के पाँच बहिनि तथा 


वेदाक सहोद्रा कहैत अछि । निम्नलिखित तेसर फकडाक सम्वन्ध त्राटक योग 
तथा वशीकरण सं अछि : -- 


चारिम कोन मे-जतय कनियाँ सेहो बेसल रहै छथि। वरक पुछला पर 

जोगिन पूर्ववत उत्तर दय निम्नलिखित मंत्र पढ़ति— 
काँच कड्चो काटि Hs बंगला घर छारि Hs, SA लट झाडि 
कऽ Sel पट झाडि कऽ | 


एति-एंति रात frat कहाँ सँ आयल छी, राहड़िक खेत 


` खुटरोना सँ आयल छी ॥ 

हाथ मे gaga पेर मे काडा नैना जोगिनियाँ कर दतमनियाँ 
| वाम छो कनियाँ दहिन छो arte | 

हृदय बिचारि पकडि लिय बांहि। आलरि झालरि'*'चारिम 
जोगनियाँ तोहे ननियाँ सासुहे ॥ 

चारू कोन पर बर पिठार सँ थप्पा दय आरतिक पात साटि दंत छथि। 

ओ जीगिनक सग उपस्थित स्त्रीसमाज उपयु'क्त मंत्रक पाठ उच्चावर सँ 


करेत छथि। चारिम कोन मे मत्र समाप्तिक बाद वर कन्या के बाँहि 


'पकडि कए उठा लैत छथि आ उपस्थित स्त्री समाज वर आ कनियाँ के मंडप 


बर पहु चा दत छथि i तदत्तर पुरोहितक आदेशानुसार काय आरम्भ होइछ । अ 1 
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काँच बाँस काटि कए, वंगला घर छाडि कए, 
ई लट झाड़िकए, ओ लट झाडि कए, 
हाथ मे टाम-टुम, पायर मे काडा, 
एके पटोर तर दुई कुमारी, 


i) PRET E 


चतुथी कर्म 


बाम अछि कनियाँ दहिन अछि सारि, 
` हृदय विचारि वर लिय उठाए, 
आवरि झावरि कामरू माता, 
शिर ऊपर वेनियाँ नैना जोगिनियाँ । 
माई आब वर पड़ल जोगिनियाँक हाथ ॥ 


एवंक्रमे' चारिम फकड़ाक सम्वन्ध पूर्णत: वशीकरण सं थिक जे ए 


तरहक अछि :-- 


3 
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दिग्दर्शन होइछ । 


अछि :— 


कागजक हम पुरिया बनाए, 

ताहि ऊपर काजर पारि, 

ओहि काजर के लड्डु बेसाहि, 

gat वरति दिन जाए, 

के कूटत, के पीसत, के भरत पानि, 

सासू कूटत, ननद पीसत, दियर भरत पानि, 

` दुल्हा रुचि रुचि रान्हत, | i 
खायत मोर कनियाँ रानी । वो. | | 4 

आवरि, झावरि कामरु माता, 

शिर ऊपर बेनियाँ नैयना जोगनिया, 

माई आव वर पड़ल जोगिनियाँक हाथ । 


उपय्‌ क्त गीत मे गाहेस्थ्य जीवनक उलझन मे स्त्री जीवनक कल्पनाक 


नेना-जोगिनक विधक अवसर पर निम्नलिखित गीत गेवाक प्रचलन 


१ 3 

sA 

चानन चकमक चानन गाछ ; 
चानन ढोरल चारु कात iy 


आगुल (अगल) वगुल गुगुल के श्वपे gq 
चल हे सखि सब कोबर जाइ | 


KUEN 
i था. es 
£ x at ०४० Nk । | 
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कोवर गेने AS अनुराग 
बैसक देलनि मृगक छाल 4 
एकहि पटोर तर दुई कुमारि 
बाम छौ कनियाँ दहिन छौ सारि 
if हृदय विचारि कए लिए उठांय | 
x 

काली कनक पसारं ले 

नयना जोग बेसाहै ले 
AJAT कोना आइ लियः 

सोलहो कला जोग लाई लिय? 
एक कला जोग ससर ले 

मनहि विद्यापति गाओल 
जोगिन जोग जनाओल । 
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